आछएख 


श्रीमती शान्ति सिहल का “उममाला” के बाद यह दूसरा संग्रह है । 
म॒ुझे यह लिखते हुए हप् है कि श्रीमती सिंदल का कवि अपनी रचनाओं 
में उत्तोच्र अधिक सुन्दर और अधिक अनुभूतिभय होता जा रहा है। वल्तुतः 
उनकी काव्यभूमि छायावाद पर आधारित है ओर आज का छायावाद यथार्थ 
जीवन से अधिक प्रभावित होने के कारण अक्लिप्ट ओर सुत्रोध हो गया 
है। इसलिए सौन्दय्रोध की ग्राह्मता के साथ जिन कवियों ने उसे अपनाए, 
रखा उनमें स्पष्ट ही अनुभूति की प्रधानता है | 


मनुष्य के जीवन में शाश्वत ओर सामय्रिक दोनों प्रकार के सत्य 
का सम्मिश्रण है। अभाव और संघर्ष में जीने की कामना जहाँ मनुष्य 
की सामयिक सत्य से उत्तर पाने के लिए प्रेरित करती है, वहाँ उसकी 
अभिव्यक्ति का माध्यम तकमय और अधिक शुष्क रहता है, वहां वह 
जीवन की उन हलचलों से समाधान पाने की चेष्टा भी करता है, जो 
अपने भीतर, बाहर तथा समाज के गति-विधान से उसे प्राप्त होता है। 
प्रशतिवाद का जन्म इसी से हुआ कि व्यक्ति के सुख-दुःख समाज के सुख- 
दुःख ननकर जीवन की समरस बना सके। इसीलिए भाषा, शेली और वस्तु 
इन तीनों में क्रान्ति हुई, ओर आज जो हमारे सामने काव्य का सृजन हो 
रहा है उसमें यही दृष्टि काम करती है| हो सकता है, इस अ्रवस्था में साहि 
में' निरन्तर नये-नये ः योग होते रहें और यह मी हो सकता है कि हम 
मान्यतायें जीवन को अ्रधिक नग्नरूप में देखने के लिए नए विश्यासों 
आधार मानकर अपनी अभिव्यवित दे सकें। ऐसा होना स्वाभाविक भीं' 
किन्तु जब्र॒ मानव मनोभूमि में उठने वाले प्रेम, दया, क्षमा ओर पी 
अपने चिर प्रकृतरूप में उद्धत होते हैं तथ चाहे वह छायावाद की रच 
हो या रहस्यवाद की, या यथाथवाद, अपने मूलरूप में वह एक ही प्रकार ६ 
भावभूमि अहण करती है। रीतिकालीन प्रेम ओर छायावादी प्रेम में बिशे 
अन्तर नहीं है। सौन्दर्य-नोध दोनों का एकसा है, किन्तु शेली और ग्राह्मह 
भिन्‍न है। यही कारण है कि श्रनादिकाल से मनुष्य के इन भावों में तत्व ₹ 
पहुँचने की एक ही दृष्टि रही है, केवल दर्शन का भेद रहा है । 


भ्‌ 


स्नेह के लघु दीप में में 

चच्तिका बनकर जली हूँ; 

तव चरण की कोर छूने, 

अध्य जज्ल बनकर ढुली हूँ: 
में न यदि निज को मिटाती दूर कया व्यवधान होता | 
में न होती भावना फिर तू कहाँ भगवान्‌ होता ९ 


नहीं कह सकते कि ईश्चर का मनुष्य ने आविष्कार किया है या वह स्वयं 
आविष्कृत हुआ है | किन्तु इतना निश्चित है कि उसको मूर्ति का निर्माण मनुष्य 
ने किया है, उसकी प्राण-प्रतिप्ठा में मनुष्य का हाथ रहा है। इसी बात 
को यहाँ उस ढंग से रखा गया है कि पाठक न केवल रचना के सीन्‍्दर्य से 
प्रभावित होता है वल्कि एक प्रकार की श्रद्ध त रस-सृष्टि भी होती है । 


कवि का जीवन अपने बाहर और भीतर सौन्दर्य में आइत सत्य की 
सृष्टि करना है या उसका उद्धास, यही सदा से उसका ध्येय भी रहा है। ध्येय 
के प्रति निष्ठा में उसकी तन्मयता जागरूक होती है। वह अन्तमुख हो जाता 
है, तभी उसकी कविता रूप अहण करती है और जीवन के तेजोमय स्तर 
पुस्तक के पन्‍नों की तरह से खुलते चले जाते हैं, तमी शाश्वत सत्य की सृष्टि 
होती है। यह अनुभूति जितनी ही गहरी होती है जीवन-पट उतना ही 
अनाइत भी होता है, किन्तु इस जीवन-दर्शन की श्रेणियाँ हैं, उन्हीं श्रेणियों के 


अनुसार कवि में भी भावोन्मेप होता है| सामथ्यं और प्रतिमा उसके सहायक 
बनते हैं | 


अलका? के कवि में उपयु कत भावनाओं का ग्राधान्य है। सत्य ओर 


स्वप्न नाम की एक कविता में उसने जीवन की इसी वास्तविकता का दशेन 
किया है : 


यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, 
तो सपत्ता भी केसे कद्द दूँ । 
पल में होती है जीत यहाँ, 
पत्ष में होती है हार यहाँ। 


हर 


असफलता ओर सफल्नता का, 
मिलता रहता उपहार यहाँ । 
जीवन की मनुहारों को अब 
विधि की छलना केसे कह दूँ | 
यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, 
तो सपना भी केसे कह दूँ । 
एक ओर रचना:---- 
क्या बतलाऊँ इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक है ! 
नीर भरे, ज्यों नभ आंगन में, 
उसड़े पावस सेघ सजीले | 
ओर तृषित ज्यों शत-शत युग के 
चातक के नव बाल हटठीले। 
नहीं जानती इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक हे । 
क्या बतलाऊ इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक है । 
इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि कवि सृष्टि के सत्य को पाने के लिए. 
कितना व्याकुल ओर लालायित है। इन रचनाओं में जहां शब्द-सोन्दर्य 
है, वहां भावों का भी प्रतल आवेग है | रचना की विशेषता यह हे कि भावराशि 


«शब्दों के साथ खेलती हुई चले | श्रीमती शान्ति की यह सब से बढ़ी विशेषता 
है कि उनकी समस्त कविताश्रों में कोई भी रचना परिश्रम साध्य नहीं है | 
इस संग्रह की अधिकतर रचनाएं सुन्दर और पूरा हैं, उनमें क्ृत्रिमता 
नहीं है। भावोद्द ललित स्थिति के कछ्षणों में निकले हुए हृदय के उद्धार हैं । 
मुझे विश्वास है, यदि श्रीमती शान्ति सिंहलत अपने क॒बि के प्रति ईमानदार 
रहें, जसा कि में समझता हूं बहुत कम लोग अपने को रख पाते हैं, तो वे 
निश्चय ही अपनी रचना से सन्तुष्ट हो -सकेंगी। यहीं कवि को प्रतिभा का 
वरदान प्राप्त होता है। में कामना करता हूं उनका कवि उत्तरोत्तर अपने को 
पहचाने । 
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उप ने अरिच्य 0 कर 


ध्स्न्ते 


मौन समपरण 

रात की गहराइयों में गान जागे 
कीन ९ 

में और तू 

अपने मन का क्‍या वहलाना 
रात सपनों में ढत्नी थी 

जब तुम्दीं अनजान बनकर रह गए 
मन का गीत सुनाऊँ केसे ९ 
दीपक के प्रति 

अमर अधिकार 

नयन के अश्रु रुक जाते 
हार-जीत 

व्यवधान 

हैँ नयन में अश्र भी 

अरी चांदनी तूने मन में 

प्यार का विश्वास तो दो 

मेरा गीत तुमे कब साया ९ 
जब से तू इन गीतों में साकार हुआ है 
काश | किसी से इस जीवन में 
हृदय सदा नादान रहा है 

लोहे की दीवार 


विहँसता योवन धरा का 


पज 


तुम न मुझसे छीन अपना दान लेना 
तुम मुझे अनज्ञान क्‍यों हो 
में दुख सुख से परिचित मानव 
पत्थर कया विश्वास करेगा 
सत्य ओर स्वप्न 
सपना सपना ही रहने दो 
ज्यों-ज्यों तुम्हें बनाया अपना 
जीवन से केसे प्यार करूँ ९ 
यह किस की पहचान'*"* | 
स्वप्निल संसार 
मुक्ति मरण, बन्धन हे जीवन 
मोन निशा में आज अचानक 
मेरा स्वर सीमित रहने दो 
नीर अधिक या प्यास अधिक है 
वार-बार कुछ कह जाती हूँ 
टूट जाता है कभी पाषाण भी 
में तुम्हारी हार पर प्रिय | जीत अपनी वारती हूँ 
मेंने गीत कहाँ गाया है 
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९ 
ये ए 
मौन समपंण 


यदि मेरे नन्हे द्वाथों में अर्चन का सामान नहीं था, 
केसे कहदृ” इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं था! 
मन मन्दिर में वाला था बह, 
मेने प्रेम प्रदीप अनोखा। 
जिसे बुझाने में निष्फल था, 
निष्ठर मंका का भी मोंका। 
तब छवि देखी ओर विमोद्दित अधर न यदि हिल पाए मेरे, 
केसे कहदू' इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था । 


ण्क 


अलका 


कब से पलके बनी हुई थीं, 

आशा का सुकुमार विछोना। 

कबसे आंखें अकुलाई थीं, 

जेसे आकुल दो मृग छोना। 
जिस लघुता की अवहेला की, तूने भी मुसका मुसका कर, 
अपनी उस लघुता पर भी तो मुझको कब अभिसान नहीं था ९ 


मेरे नयनों के मिमेर त्त ) 

तुक पर अपना जीवन वारा। 

मेरे अन्तर की आहों ने, 

तुमको सी सो बार पुकारा | 
केसे तुमको रिक्रा न पाया इन ग्राणों का सौन समणण, 
पाषाणों में रहने वाले, प्रिय | तू तो पाषाण नहीं था। 


अलका 


मुंद फर हृग, सो रहे खग, 

सुप्त गहरी नींद में जग, 
मोन इन अमराइयों में प्राण जागे, 
रात की गहराइयों में गान जागे। 


जाग बीणा, जाग गायक, 

जाग युग के मौन साधक, 
रूप शत शत ले अमर अरमान जागे, 
रात की गहराइयों में गान जारे। 


जाग ओ अनुरक्षि के पत्र, 

जाग ओ अभिव्यक्ति के पल, 
जाग मेरी साधना, वरदान जागे, 
रात की गहराइयों में गान जागे। 


३ 
के 
कीन ९ 


कोन प्राणों में समाया जा रहा उल्लास बनकर ९ 


चन्द्र किरण ले गई' जो 
नयन के सोती छरा कर, 
अब विखरते जा रहे हैं 
वे अधर पर हास बनकर, 
कीन प्राणों में समाया जा रद्दा उल्लास वनकर ९ 


जिन हमों की नीड़ में 
लेते रहे सपने बसेरा, 
अब वहां पर हैं विहंसती 
सजगता विश्वास बनकर, 
,, फोन प्रा्णों में समाया जा रहा उल्लास वनकर ? 


पांच 


अलका 


क्यों न पिक पड्चस स्वरों में 
गाए सेरा गान सधुसय, 
आज पतकड़ भी यहां पर 
आगया मधुमास बनकर, 
कीन प्राणों में समाया जा रहा उल्लास बनकर ९ 


जिस हृदय में युग युगों से 
याचना के गान पनपे, 
अचेना का गीत मुखरित्र 
है वहां प्रतिश्वास वनकर, 
कोन प्राणों में समाया जा रहा उल्लास बनकर ९ 


कोन स्पन्दित हो उठा है 
आज फिर सूने हृदय में, 
कीन छाया भाव भू पर 
विमल शराकाश बनकर, 
कोन प्राणों में समाया जा रहा उल्लास बनकर ९ 


४ 
में ओर तू. 


सेकड़ों पाषाण 


3. 


सं 


में से एक तू पापाण दोता, 
न होती भावना फिर तू कहां भगवान्‌ होता। 
स्नेह के लघु दीप में में 
वत्तिक बनकर जली हूँ, 
तव चरण की कोर छूने 
अध्य जल बनकर हुली हूँ। 
में न यदि निज को मिटाती दूर कया व्यवधान होता; 
में न होती भावना फिर तू कहां भगवान होता। 


सात 


अलका 


अन्तर भें अंधियारा छाए, 
दीप निरन्तर जलता ज्ञाता। 
मानव अपनी निबलता पर 
फिर क्यों प्रतिक्षण है अकुल्ाता । 
निजेल, इस बीहड़ मरु पथ पर, 
आंसू पी-पी चलते जाना | 
अपने मन का क्‍या बहलाना | 


फोन यहाँ पर समझ सका हें, 
केसे छुलती मन को आशा। 
कोन किसी को बता सका है, 
जीवन की उलझी परिभाषा । 
जब तक जीवन है तब तक तो, 
हँसते-हँसते जीते जाना 
अपने मन का क्या बहलाना | 


द्‌ 
- रात सपनों में ढली थी 


रात सपनों में ढली थी, 
रात सपनों में पत्नी थी, 
हो गया जब प्रात देखाः 
रात सपनों ने छली थी। 
हो गई जिससे उनींदी रात सारी, 
स्वप्न वह भी रह गया झाखिर अधूरा । 


ग्यारह 


अ्रलका 


स्वप्न जो था स्वप्न ही ले 
स्वप्न ही वह चिर रहेगा, 
विवश मानव मूक स्वर में, 
युग-युर्गों तक यह कहेगा : 
हो गई जिससे उत्तीदी रात सारी, 
स्वप्न वह भी रह गया आखिर अधूरा ! 


रेत भी है. चिर उनींदी, 
हैं: नयन भी चिर उनीदे 
ये विकल से केंह रहे « 
अरमान युगन्युग के उलींदे : 
हो गई जिससे उनींदी रात सारी) ह 
स्वप्न भी वह. रह गया आखिर आधा : 


ग्रो बनींदी रात सोओ; 
आज तुम मुझको जगारकर। 
भर रहा कोई ख्वरों में 
गान. नित-नूतन सजाकर ! 
हो गई जिससे उनींदी शत सारी 
स्वप्न भी वह रह न पायेगा अधूरा ! 


हट 


जब तुम्हीं अनजान बन कर रह गए 


जब तुम्हीं अनजान वन कर रह गए, 
विश्व की पहचान लेकर कया करूं १ 


जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिले, 
व्यथा कहने के लिये दो क्षण मिले। 
जब तुम्दीं ने की सतत अवहेलना, 
विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं ९ 
जब तुम्हीं अतजान बन कर रह गए, 
विश्व की पहचान लेकर क्‍या करूं ९ 


एक आशा एक ही अरमान था, 
बस तुम्हीं पर हृदय को अभिसान था। 
पर न जब तुम ही हमें अपना सके, 
व्यथ' यह अभिमान लेकर क्‍या करूं ९ 
जब तुम्दीं अनजान वन कर रह गए, 
विश्व की पहचान ले कर क्या करूं? 


तेरह 


अजलदर 


दूं तुम्हें केसे जलन अपनी दिखा, 
दूँ तुम्हें केसे लगन अपनी दिखा ९ 
जो स्वरित हो कर न कुछ भी कह सके, 
में भला वे गान लेकर क्‍या करू ९ 
जब तुम्हीं अनजान बन कर रह गए, 
विश्व की पहचान लेकर क्‍या करूँ ९ 


शलभ का था प्रश्न दीपक से यही, 
मीन ने यह बात जीवन से कही: 
हों बिलग तुम से न जो फिर भी मिट, 
में भत्ना वे प्राण लेकर क्‍या करू ९ 
जब तुम्हीं अनजान बन कर रह गए, 
विश्व की पहचान ले क्‍या करू ९ 


अचना निष्पराण की कब तक करू ९ 
कामना वरदान को कब तक करू ९ 
जो बना युग-युग पहेली-सा रहे, 
मोन वह भगवान लेकर कया करू ९ 
जब तुम्हीं अनजान बन कर रह गए, 
विश्व की पहचान ले कर क्या करू ९ 


अलका 


जिसका गृह आलोकित करने 
रवि शशि स्वयं दीप्त हो जाते । 
जिसके चरणों पर हुलने को 
शत-शत सागर उमड़े आते। 
उस आराधित के चरणों पर 
आंसू अध्य चढ़ाऊं केसे १ 

५ ॒ 
मन का गीत सुनाऊं केसे ९ 


जिसके नेह-भरे प्राणों ने 
मुमको अपना मान लिया है, 
जिसने स्वयं पराजित हो कर 
मुके विजय का दान दिया है, 
उसके सन्मुख तुम्दीं बताओ 
अपनी विजय मनाऊं केसे ९ 
. मन का गीत सुनाऊं केसे ९ 


& 
दीपक के प्रति 


ग्राज बतादे दीप म॒मे प्रिय, 
कक 4 केसे 
में तुम सी वन जाऊं केसे ९ 


तेरे तल में अ्रधियारा हे, 
फिर भी तू अंधियारा हरता। 
सांस सांस पर धूम्र रूप में, 
तू प्रतिपल निज व्यथा उगलता । 
देख रही हू तेरी ली में, 
- तेरा आकुल हृदय मचलता। 
पर तम को हरने में ही तो, 
है यह तेरा जीवन जलता | 


सतरह 


अलंका 


ऊजंगती को जीवन दे कर भी, 
में प्रकाश कर पारऊं केसे ९ 
आज बता दे दीप मुझे प्रिय, 
में तुक सी बन जाऊं केसे १ 


आता है परवाना उड़ छर, 
लेकिन चह भी जल ही जाता । 
तेरे प्राणों की ज्वाला में, 
पागल अपना तन मझुलसाता । 
उस का यह बलिदान न तेरी, 
गति में कुछ बाधा पहुँचाता । 
धन्य-पन्य है जीवन तेरा, 
अविरत गति से जलता ज्ञाता । 


क्षण भंगुर यह जीवन-दीपक, 
इसको सफल बनाऊं केसे १ 
आज वता दे दीप मुझे प्रिय, 
3 * ३ 

में तु सी वन जाऊ केसे ९ 


रे & 
अमर अधिकार 


जल रहा दीपक किसी के, प्यार का आधार पाकर । 


शलभ के अनुराग ने ही, 
दीप को जलना सिखाया | 
वत्तिका का त्याग ही तो, 
तिमिर में आलोक ल्ञाया। 
ज्योति उज्ज्वल जागरित हैं, 
नेह का उपहार पाकर। 
जल रहा दीपक किसी के, प्यार का आधार पाकर । 


उन्नीस 


अलका 


एक प्रिय सुध्रि को सँमालि, 
एक आशा के सहारे। 
फिर रही सरिता दसों-दिशि, 
निज तृषित आंचल पसारे। 
खो कहीं अस्तित्व देंगे, 
प्राण पाराचार पाकर। 
जल रहा दीपक किसी के, प्यार का आधार पाकर। 


श्र द्टी प्यारे उन्हें, 
जिनको न विधि मुसकान देता । 
शाप ही छेते संजो, 
जिनको न विधि वरदान देता । 
सन नहीं फूला समाता, 
स्नेह की मनुहार  पाकर। 
जल रहा दीपक किसी के, प्यार का आधार पाकर। 


हो भले ही या न हो, 
पूजन कभी स्वीकार भेरा | 
छीन सकता फीन है पर, 
अचेना - अधिकार मेरा । 
साध कुछ बाकी नहीं हे, 
यह अमर अधिकार पाकर। 
जल रहा दीपक क्रिसी के, प्यार का आधार पाकर । 


अलेका 


एक प्रिय सुधि को संभले, 
एक आशा के सहारे। 
फिर रही सरिता दर्सों-दिशि, 
तिल तृषित आंचल पसारे | 
खो कहीं अस्तित्व देंगे, 
प्राण पारावार पाकर। 
जल रहा दीपक किसी के, प्यार का आधार पाकः । 


अश्रु दी प्यारे. उन्हें, 
जिनको न विधि मुसकान देता । 
शाप ही लेते सजो, 
जिनको न विधि बरदान देता। 
सन नहीं फूला समाता; 
स्नेह की मनुहार पाकर। 
जल रहा दीपक किसी के; प्यार का आधार पार्कर | 


हो भले ही या न ही, 
पूजन कभी स्वीकार मेरा | 
छीन सकता कोन है पर, 
छझाना - अधिकार भेरा । 
साध कुछ वाकी नहीं हे 
यह अमर अधिकार पाकर। 
जल रहा दीपक किसी के; प्यार का आधार पाकर | 





अलका 


युगों से ठृषित चातक, 
प्यास अपनी रोकता आया। 
जलद को देख पर छसका, 
नहीं आह्ान रुकता है। 


मिज्नन की चाह रुक जाती, 
न अन्तर्दाह रुक पाती । 


किसी के रोकने से कब, 
शलभ-चलिदान रुकता है। 


लहरियां सिन्धु की हिय-- 
ज्वाल को त्ररबस छिपा लेतीं । 
न उनके रोकने से पर, 
विकल तूफान रुकता है। 


नयन के अश्रु रुक जाते, 
अधर की आह रुक जाती | 
न रोके से मगर आऊकुल- 
हृदय का गान मझरूकता हे! 


अलका 


खो दिया अस्तित्व मेने, 
अब किसी का पा सहारा। 
हार कर भी कह रहा मन, 
में न हारा, में न हारा। 
आज जीवन से मुमे कुछ, 
प्रीतव होती जा रही हे। 
हार ही अब तो हृदय की, 
जीत होती जा रही है। 


बन्धनों में बँघ गया हे, 
स्वयं ही उन्मुक्त जीवन | 
मुक्ति से प्यारा भुमे है, 
कल्पना का मधुर बन्धन। 
चवेदना उर की अमर; 
संगीत होती जा रही हे | 
हार ही अब तो हृदय की, 
जीत होती जा रही हे। 


(२ 
व्यवधान 


दूर कभी तो होगा कह दो, 
थुग-युग का व्यवधान हमारा | 


दूर ज्ञितिज के आंगन में छिप, 
मुसकाते-से तुम रहते हो। 
मधुर-मिलन की आशा लेकर, 
चंहता जीवन-यान हमारा | 
दूर कभी तो होगा कह दो, 
युग-युग का व्यवधान हमारा। 


पच्चीस 


अलका 


ज्ञात नहीं है स्नेह-साग का, 
ओर कहां था, छोर कहां हे। 
कहता है हर एक यही बस, 
आओ राही है दूर किनारा। 
दूर कभी तो होगा कह दो, 
युग-युग का व्यवधान हमारा । 


किस आशा का नेह बनाकर, 
जलती जाए जीवन-बाती | 
खेल सममभते हो प्रिय तुम त्तो, 
मिटने का अरसान हमारा । 
दूर कभी तो होगा कह दो, 
युग-युग का व्यवधान हमारा | 


मेरे अन्तर की यह पीड़ा, 
अपनी सीसा पार उतर ले। 
न] केसे कु 

देखें केसे वना रहेगा, 
फिए भी उर पापाण तुम्द्दारा । 
दूर कभी तो होगा कह दो, 
युग-युग का व्यवधान हमारा । 


१४ 


हैं नयन में अश्रु भी 


हैं नयन में अश्रु भी यदि, 
अधर पर मुस्कान भी है। 


प्राथना वेज्ञा. पुजारिन, 
क्यों प्रकम्पित गात तेरा। 
हे यहां अवहेलना भी, 
पर यहां वरदान भी हे। 
हैँ नयन में अश्र भी यदि, 
अधर पर मुस्कान भी हैं। 


सत्ताइंस 


अलका 


डगसगाते क्‍यों चरण, 
मंजिल तुमे करती इशारा। 
देख इस अनजान पथ की, 
एक चिर पहचान भी है। 
हैँ नयन में अश्रु भी यदि, 
अधर पर मुस्कान भी है। 


अवल हे या सबतल सानव, 
हृदय युगनयुग को समस्या । 
है यहां यदि प्राप्ति आशा, 
तो यहीं प्रतिदान भी हे। 
हैँ नयन में अश्रु भी यदि, 
अधर पर मुस्कान भी हे। 


आंसुओं को लहरियों पर, 
हास का सरसिज खिला हे। 
है हृदय में करुण क्रन्‍्दन, 
पर स्परों में गान भी हैे। 
हैं नयन में अश्रु भी यदि, 
अधघर पर मुस्कान भी हे। 


१५ 
अरी चांदनी तूने मन में 


अरी चांदती तूमे सन में, क्‍यों तूफान उठा डाले। 


देख तुमे फिर याद मुमे, 
सखि आज मधुर राते आई । 
जिन की सुधियों से ही नयनों में, 
अगणित  बरसातें छाई । 
में सोच रही हैँ पागल सी, 
किसने वे स्वप्न मिंद्ा डाले। 
अरी चंदिनी तूने मन में, क्‍यों तूफ़ान उठा डाले । 


उज्ज्वल सुन्दर रूप लिये तू , 
नभ में जब विकछ्त जाती थी। 
नीरव रजनी में भावों के, 
में कितने महल बनाती थी। 
मन ही मन भूला करती थी, 
ऊझाशा के भूले डाले। 


अरी चांदनी तूने मन में, क्‍यों तूफान उठा डाले । 


उनत्तीय 


अलका 


रूठ गया जाने क्यों मुझ से, 
५ 

शंशव का प्यारा जीवन । 
कोन जानता घोखा दे कर, 
कहीं ले गया परिवत्तेन | 
राह देखती अब भी उसकी, 
पलक-पांचड़ों को डाले। 

अरी चांदनी तूमे मन में, क्‍यों तृफ़ान उठा डाले। 


तू जो कुछ खोती है सजनी, 
वह सब फिर से पा जाती। 
पर में जो बरवस खो वेठी, 
उस का लघुकण भी न पाती । 
हममें तुम में क्‍यों अन्तर हे, 
क्या बता सकोगी तुम वाले | 
अरी चांदनी तूने मन में, क्‍यों तृफ़ान उठा डाले । 


१६ 
प्यार का विश्वास तो दो 


दे सकते न यदि तुम, प्यार का विश्वास तो दो । 


अचना का गीत बनकर, 
जल रहे हूँ प्राण मेरे। 
कर रहे हैं आरती सी, 
ये सिसकते गान मभेरे। 
तुम सदय हो ठीक, पर-- 
इसका झुभे आभास तो दो । 
दे सकते न यदि तुम, प्यार का विश्वास तो दो । 


इकतीस 


अलका 


जल चुका है दीप केसे. 

अब जले वाती बता दो। 

हृदय यह कब तक संमभाले, 

पीर की थाती बता दो! 

वेदना ही दे रहे हो, 

पर कभी छल्लास तो दो। । 
प्यार दे सकते न यदि तुम, प्यार का बिश्वास तो दो । 


में नहीं हूँ अमर फिर भी, 
अमर मेरी भावना हे। 
स्व॒ण-सी जो तप रही है, 
वह मनोरम कामना हे। 
विरह दवार्सो में छिपाकर, 
मिलन का इक इबास तो दो। 
प्यार दे सकते न यदि तुम, प्यार का विश्वास तो दो। 


भ॑ भिखारिन ही सही, 
फिर भी नहीं भोली पसारी। 
तुम महादानी 'अमर, 
तुमने कभी ली सुधि हमारी | 
शून्य सा यह देदय-चन, 
इसमें कभी मधुमास तो दो। 
यार दे सकते ने यदि तुम, प्यार का विदवास तादा। 


१७ 


मेरा 
गीत 
ते तुझे कब 
भाया 


मेर 
 गी 
त 
तुमे कब 
भाया 


मन में 
सिं 
न के बाग 
रा 
पद ८ 
हे पर निवेदन | 
॥ शीत कट ल्‍ | 
कं | चला! 
भाया ट 


तेतीस 


अलका 


जब आंसू का रूप छिपाने, 
मुस्कानों का घूँघट डाला। 
जसे अमर तिमिर में दीपक, 
क्षण भर कर देता उजियाला । 
मेरे इस अवलम्बन पर भी, 
तू मन ही मन में मुस्काया। 
मेरा गीत तुमे! कब्र भाया। 


जीवन के स्वणिम-प्रभात में, 
अमर प्यार तेरा जागा था। 
मेरे लघु सपनों ने तुम से, 
दान अमरता का मांगा था। 
क्रूर जागरण-वेला में पर, 
सपना क्‍या सपना रह पाया । 
मेरा गीत तुमे कन्र भाया। 


तुम से ही स्वर लेकर मेने, 
अपनी करूुण रागिनी गाई | 
बन अजान पर प्रद्धा तूने, 
इत्तनी ज्यया कहां से आई । 
मरा शआउकुल स्वर वतला दे, 
तरा अन्तर कब छा पाया। 
मेंग़ा गीत तुझे कत्र भाया। 


है. आन कक अं 


| ट 
जब से तू इन गीतों में साकार हुआ हे 
जब से तू इन गीतों में साकार हुआ हैे। 
मुझ को अपने गीतों से ऋुछ प्यार हुआ है। 
मेरा जीवन निशा, ओर तू स्वप्न सुनहला | 
निशि का सपने से ही तो झूंगार हुआ है। 


मुझ को अपने गीतों से कुछ प्यार हुआ है| 


पंततीस 


शअलका 


दीत सराहे विश्व, सराहूं लेह सदा में-- 
जो दीपक के जलने का आधार हुआ है । 
मुझ को अपने गीतों से कुछ प्यार हुआ हे। 


गाती हूं में गीत, रागिनी है प्रिय तू ही। 
स्व॒र॒बिन साथी कौन यहां स्वरकार हुआ है। 
मुझ फो अपने गीतों से कुछ प्यार हुआ है । 


उस ःप्रज्ञात शक्ति को क्‍या कह प्राण पुकारे। 
जिस से तप्त हृदय में मधु-संचार हुआ है। 
मुझ को अपने गीतों से कुछ प्यार हुआ है । 


चिन्नकार तू, छबि तेरी, में एक तूलिका। 
किस से चित्रित यह तेरा संसार हुआ है। 
झक को अपने गीतों से, कुड् प्यार हुआ दे 


6५ 


जय से तू इन गीतों में साकार हुआ दे । 


मुझ को अपने गीतों से कुछ प्यार हुआ है। 


५१६ 
काश किसी से इस जीवन में 


फाश | किसी से इस जीवन में, 
मेने भी कुछ पाया होता | 
जान कभी पाती यदि तुम से, 
अंसू का उपहार मिलेगा | 
मेंने भी अपने जीवन का, 
कुछ तो मोल लगाया द्वोता | 
काश । किसी से इस जीवन में, 
मेंने भी कुछ पाया होता | 


संतीस 


अलका 


गे तो आपने वन में, 
देखे हैं वस सपने तेरे। 
सपनों को साकार बनाने, 
पल भर को तू आया होता | 
काश | किसी से इस जीवन में, 
मैंने भी कुछ पाया होता! 


८११ 
८ 


ज्ञान कभी पाती नसन्‍हीं सी, 
ली अन्तर-पट को छू लेगी। 
तो क्‍यों अपने मन-समन्दिर में, 
प्रेम प्रदीप जलाया होता। 
काश | किसी से इस जीवन में, 
मेने भी कुछ पाया होता। 


तेरी निप्छुता को भी तो, 

इसी लिये अपनाया मेने । 

इद ने दिल में आ वमता तो, 
के बिक 

मीत फहाँ से गाया छोता। 

यश । किसी से इस जीवन में, 

मेने भी झुलछ पाया होता। 


श्‌ 5 
हृदय सदा नादान रहा है 


छुृदय सदा नादान रहा है। 
देख दीप को जलना सीखा, 
फूलों से भुसकाना सीखा | 
दोरंगी-सी इस दुनिया में, 
निज अस्तित्व मिटाना सीखा । 
पर जाने क्‍यों मेरे मन का, 
दुदूं बना मेहमान रहा है। 
इृंदय सदा सादान रहा है। 


उनतालीस 


0॥7/ 


लिहाविएत पर काते वीक ने 

शंमिया॥ को हर ढाथा | 

बेस जाग को जाधा थनुप, 

एक हक भन॑ 4 पा जाया | 2 सा 
भी पाताल कि की 

पया वीपका का तिर्माग रा 

एक शा गावान ग॥ 


पर दीपक थी हयात 
स्यूध का। बणिंदी॥ 
दाग पर भी ह॥/४ ', 
सं 4 का ४र॥/। 
शविशाा, थ , 


7 ) / है च 
हे 0 


१ 
लोहे की दीवार 


लोहे की दीबारें, पंछी ! 
केसे तुके सुद्दादी होंगी 


अन्तर भें संघ छिपाए, 
तेरा जीवन जलता होगा | 
हासों में छिप ऋन्‍्दन तेरा, 
भोले जग को छल्लता होगा । 
पर अनजाने में तो तेरी, 
अखियां भी भर आती होंगी । 
लोहे की दीवारें, पंछी। 
केसे तुमे सुदाती होंगी? 


इज 


अलका 


तिल-तिल कर जलते दीपक ने, 
अधियारे को दूर हृठाया ! 
देख त्याग की आसा अनुपस, 
प्रश्श एक मन में उठ आया ! 
यों पलन्‍पल मिटने को ही, 
क्या दीपक का निर्माण रहा है । 
हृदय सदा नादान रहा है | 


पर दीपक तो ज्योति दे गया, 
ज्यथ कहां बलिदान रहा रे । 
जल कर भी कुछ कर न सकी में, 
मन में यह अरमान रहा रे। 
अभिशापों की इस दुनिया में, 
रोता ही वरदान रहा हे। 
हृदय सदा नादान रहा हे। 


24 
लोहे की दीवारें 


लोहे की दीवारे, पंछी । 
केसे तुमे सुद्दाती होंगी? 


अन्तर में संघष छ़िपाए, 
तेरा जीवन जलता होगा | 
हासों में छिप क्रन्दन तेरा, 
भोले जग को छल्ता होगा । 
पर अनजाने में तो तेरी, 
अखियां भी भर आती होंगी । 
लोहे की दीवारें, पंछी। 
केसे तुके सुद्दाती द्वोंगी१ 


इकतालीस 


अलका 


जग की खुशियों पर न्योछावर, 
होंगी कब तक तेरी चाहें। 
पलकों के डोरों से कब तक, 
नापेणमा जीवन की राहें ९ 
सोच रही हूं, बुकती कितनी-- 
यों ही ज्ञीवन-बाती होंगी। 
लोहे की दीवबारें, पंछी। 
केसे तुके सुहाती होंगी ९ 


जाग्रति फा सन्देश लिये अच, 
लेती होगी बायु हिलोर | 
ऊषा की आभा से रक्तिम, 
होती होंगी नभ की कोर | 
जग के आंगन में जब चिड़ियां, 
गाती मधुर प्रभाती होंगी। 
लोहे की दीवारें, पंछी। 
केसे तुमे सुहाती होंगी ९ 


२२ 
विहंसता योवन धरा का 


है 


बिहंसता योवन धरा का, खिल रहे तरु पात रे! 


हरित आभामय प्रकृति की, 

नवोदित कोमल कफलीन्सी | 

स्पश॑ पाकर पवन का, 

नत शीश कुछ सकुचा रही सी । 
ले उठी अंगड़ाइयां, सरसों नवल कछृश गात रे। 
विहंसता योवन धरा का, खिल रहे तरु पात रे। 


तेतालीस 


अलंका 


भूमती यह बल्लरी, 

सुकुमार हो मदमत्त पल-पल | 

कर रही अठखेलियां, 

पाकर विटप का स्नेह सम्बल | 
प्राण में उल्लास, अघरों पर मिलन को वात रे। 
विहंसता योवन धरा का; खिल रहे तरू पात रे! 


चांदनी निखरी .. हुई, 

बिखरी सजल आकाश में | 

भीजता आंचल प्रकृति का, 

रस भरे भधुमास में। 
ले छुपा अपने हृदय में, नयन की बरसात रे | 
विहंसता योवन धरा का, खिल रहे तरू पात रे! 


अलका 


में न अपने पंथ को पहचानती हूँ, 
किन्तु अपने लक्ष्य को तो जानती हूँ। 
एक ही झअलुरोध है इस पंथिनी का, 
सिल कहीं लाओ अगर, पहचान लेना | 
तुम न सुझसे छीन अपना दान लेना | 


पंथ के कंदि न मुझे को रोक पति, 
मिलन के अरसान पण आगे बढ़ाते ! 
पूत् इस के ये नयन चिर नींद सोए', 
दूर कर यह चिर-अलख व्यवधान देना ! 
तुम न मुझसे छीन अपना दान लेना | 


फूल होती बन चरण की घूल जाती, 
दीप द्ोती जलन अन्तर की दिखाती | 
आज तो साकार ये अलजुभृतियां हैं, 
प्यार की इनको कसोटी मान लेना । 
तुम न मुझसे छीन अपना दान लेना | 


२४ 


तुम मुझे अनजान क्‍यों हो 


में तुम्हें परिचित सदा, 
फिर तुम सुमे अनजान क्‍यों हो ९ 


जानती हूँ दीप में हूँ, 
ओर तुम आलोक नूतन ! 
जानती हूँ देह में हैँ, 
ओर तुम हो दिव्य चेतन | 
फिर तुम्दिर और मेरे, 
बीच सें व्यवधान क्यों हो ९ 
में तुम्हें परिचित सदा, 
फिर तुम झुमे अनजान क्यों हो ९ 


सेंतालीस 


अलका 


ले तुम्हीं से ज्योति जग में, 
बांट रवि दानी कफहाया ! 
बन सके जग प्राण, तुमसे- 
वायु ने वरदान पाया। 
रजकणों में चेतना भर, 
तुम बने पाषाण क्‍यों हो ९ 
में तुम्हें परिचित सदा, 
फिर तुम मुझे; अनजान क्‍यों हो ९ 


शाप जो तुसने. दिए, 
मेने. उन्हें वरदान माना | 
दीनता को भी कभी, 
मेंने नहीं अपसान माना! 
फिर तुम्हें निज ओष्ठता पर, 
व्यथ यह अभिसान क्‍यों हो ९ 
में तुम्हें परिचित सद्या, 
फिर तुम मुझे अनजान क्‍यों दो ९ 


२५ 


में दुख सुख से परिचित मानव 
सुख से भी है परिचय मेरा, 
दुख से भी अनजान नहीं हूँ। 


हँसी श्रधर से खेली है यदि, 
तवनों में भी श्रश्ु पिए दे! 
तुम क्या जानो, केसे मेरे 
अन्तर के अरमान जिए हैं। 
पर जो वन कर मिट- जाता हे, 
में ऐसा अरमान नहीं हूँ। 
सुल से भी है परिचय मेरा, 
दुख से भी अनजान नहीं हूँ। 


उनचात 


अलका 


जग के पद्चिन्हों से हट कर, 
मेरी जीवन राह ओर हछे। 
जग की सब चाहों से बढ़कर, 
मेरे मन की चाह ओर हदै। 
मेरा रोम रोम है. सुखरित, 
प्राणशदीन पाषाण नहीं हूँ। 
सुख से भी है परिचय भेरा, 
दुख से भी अनजान नहीं हूँ। 


मेरे ही विश्वास, जिन्दोंने 
बाँध रखा मुकको बन्धन में। 
मेरे ही निःश्वास, जिन्होंने 
साथ दिया भेरा ज्ञीवन में ! 
में दुख सुख से निर्मित मानव, 
सन्दिर फा भगवान्‌ नहीं हूँ। 
सुख से भी हे परिचय मेरा, 
दुख से भी अनजान नहीं हूँ। 


२६ 
पत्थर वया विश्वास करेगा 


पत्थर क्या विश्वास करेगा | 


चाहे कितने पुष्प चढ़ाओ, 
चाहे जितने दीप जलाओ ! 
जल जल कर छर दीपक प्रतिपल, 
अपना ही तो नाश करेगा | 
पत्थर क्या विश्वास करेंगा। 


इक्यावस् 


अलका 


कया जाने यह मन की चाहें, 
क्या जाने अन्तर की दाह! 
प्राणोँ की मनुहारों का; 
यह निर्मम क्या आभास करेगा | 
पत्थर क्‍या विश्वास करेगा। 


क्यों इस पर निज ममता वारूं, 
क्यों इस पर निज क्षमता वारूं ! 
मेरी इस दुबलता का यह, 
युग-युग तक उपहास करेगा | 
पत्थर क्या विश्वास करेगा | 


२ 
सत्य ओर स्वप्न 


यदि सत्त्य नहीं जीवन में कुछ, 
तो सपना भी केसे कह दें । 


पल में होती है जीत यहाँ, 
पल में द्ोती है हार यहाँ। 
असफलता और सफलता का 
' मिलता रहता उपहार यहाँ। 
जीवन की मनुहारों को अब, 
विधि की छलना केसे कह दें! 
यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, 
तो सपना भी केसे कह्द दू' | 


तन्रपन 


अलंका 


वन्‍्धन जीवन का भार कभी, 
बन्धन से होता प्यार कभी | 
यनता भी ओर बिगड़ता भी 
आशा का लघु संसार कभी ! 
अपनापन आज न अपना हे, 
किस फो केसे अपना कह दूँ । 
यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ: 
तो सपना भी केसे कह दूँ। 


सपना केवल सुन्दर होता, 
सिर धुन कर सत्य वहाँ रोता | 
ऋऊुछ पा जाने की आशा में, 
माने यह मन क्‍या क्‍या खोता । 
इस चिर व्यापक दुबलता को 
भन की ठृष्णा केसे कह दूँ । 
यदि सत्य नहीं जीवन में कुल्ध, 
तो सपना भी केसे कह देँ। 


अलका 


यह छलना ही सम्बल मेरा, 
यह सपना भी विश्वास-भरा ! 
तुम को पाकर हो जाएगा 
जड़ जीवन भी उल्लास भरा । 
विशध्वास-लहर पर छहर-छहर, 
यह जीवन तरणी बहने दो। 
सपना सपना ही रहने दो । 


में तुमको अपना बना सके, 
इतना मुझको अधिकार कहाँ। 
फिर भी रोके से रुकता है, 
आकुल अन्तर का प्यार कहाँ। 
में तुमको प्यार करूँ जीमर, 
इतना सा सुख तो रहने दो। 
सपना सपना ही रहने दो! 


अलका 


मानव की सामथ्य नहीं हे, 
मानव की अवहेला कर दे। 
ओ अभिमानी इसीलिये क्‍या, 
तुम निर्मेम पाषाण बन गए ! 
ज्यों तुम्हें बनाया अपना, त्यॉन्‍त्यों तुम अनजान बन गए । 


युग-युग तुम्हें सजीव बना कर, 
अक्षत, रोज्ली, फूल चढ़ाएं । 
किन्तु दान देने की बेला, 
तुम तो फिर निष्प्राण बन गए | 
ज्यों-ज्यों तुम्हें बनाया अपना, त्यों-त्यों तुम अनजान बन गए | 


चाहा कब था पलकों से, 
बाहर नयनों का आए पानी | 
पर उर के एछद्गार अधर पर, 
आते - श्रात गान बन गए ! 
ज्यों-ज्यों तुम्हें बनाया अपना, त्पों-त्यों तुम श्रनजान वन गए | 


३ 0 
जीवन से केसे प्यार करूँ ९ 


जीवन से केसे प्यार करूँ १ 
इस अनजानी सी नगरी में, 
में सब कुछ लेकर आई थी। 
पलकों पर आशा का नत्तेन, 
अधरों पर सुस्मिति छाई थी। 
आँसू से सव कुछ बदल लिया, 
अब काहे का व्यापार करूँ ९ 
जीवन से केसे प्यार करूँ ९ 


उनसठ 


अलका 


सावन की बदली नयन बने; 
लगते ही ठेस बरस जाते। 
अरमान किसी कोने में छिप, 
पूरा होने को अछुलाते | 
भीगी हूँ “पलक, अधघरों को- 
क्यों हँसने पर लाचार करूँ ९ 
जीवन से केसे प्यार करूं ९ 


केसे कहदँँ दिल शीशा था, 
कुछ चोट लगी अर चूर हुआ ! 
दो क्षण भी जी-भर हँसी नहीं, 
मन रोने पर मजबूर हुआ! 
मन के अस्फुट उद्गारों का, 
छन्‍्दों से कया झऋंगार करूँ0९ 
जीवन से केसे प्यार करूँ 0९ 


नीरव चवेला में रजनी की, 
उस्वीणा के बज तार उठे | 
कुछ ठगे हुए, कुद्ध लुड़े हुए, 
इुद्ल सोएण से उद्धार उठे। 
मन में जब यही समाया हो, 
पीड़ा से ही अभिसार करूँ ९ 
जीवन से केसे प्यार करूँ? 


७०---_०पिदानियकइ---क ८ ८ 


३१ 
यह किस की पहचान. ... . . | 


यह किसकी पहचान अधर का गान हुई जाती है। 


जिसकी सुधि में तारों ने, 
आंखों में रात बितादी। 
उसकी ही छवि नयनों में, 
लविमान हुई जाती है! 
यह किसकी पहचान अघर का गान हुई जाती हे। 


इ्कसटद्ध 


अलका 


नहीं जानती केसे होगा, 
चित्र अधूरा पूरा ! 
धूमिलसी. रखा. भी, 
अन्तर्ष्यान हुई जाती है ! 
यह किसकी पहचान अधर का गान हुई जाती है। 


श्वास-प्रृष्ठ पर केसे लिख दूँ, 
अन्तर-तम का लेखा। 
चिस्पीड़ा भी अधरों की, 
मुसकान हुई जाती हे। 
यह क्रिसकी पहचान अधर का गान हुई जाती हे। 


स्वेप्लः मिलन: को अत. 
प्राण इतना तुम-मय हो बेठे । 
दो पल की देरी, युग का- 
व्यवधान हुई जाती है। 


यह किसकी पहचान अघर का गान हुई जाती हे। 


३२ 
स्वप्निल संसार 


तुम मुझसे मेरा स्वप्निल - संसार न छीन सकोगे ! 


पलकों पर अगखशणित वोमिल, 
सपनो का भार उठाए | 
बढ़ता है राही तम में, 
आशा का दीप जगाए। 
उस के पथ का यह अन्तिम, 
खूंगार ने छीन सकोगे। 
तुम मुझ से मेरा स्वप्निल - संसार न छीन सकोमे | 


अस्तित्व दीप का क्या है, 
ज्याला की स्वर्शिम रेखा। 
इस घोर व्यथा में भी पर, 
उस को मुसकाते देखा। 
यह जल-जल कर जीने का, 
अधिकार न छीन सकोगे । 
तुम मुझ से मेरा स्वप्निल - संसार न छीन सकोरी । 


तरेसठ 


अलका 


एकत्रित कर गाती हूँ, 
विखरे च्रीणा तारों को। 
प्रतिविम्नितद करती जाती, 
जीवन की भनुहारों को। 
तुम भेरी चीणा को यह, 
मंकार न छीन सकोगे | 
तुम मुझ से मेरा स्वप्निल -संसार न छीन सकोगे | 


हँस-हेंस कर सह लेती हूं, 
सुख-दुत की में मनमानी। 
जीवन - आधार बनी है, 
अनुभूति एक अनजानी | 
तम मेरे जीवन का यह, 
आधार न छीन सकोगे।| 
तम मुझ से भेरा स्वष्निल - संसार नद्लीन सकोगे | 


३३ 
मुक्ति मरण, वन्धन है जीवन 


मुक्ति मरण, वन्धन है जीवन | 


श्रसित विहग देखे हूँ प्रतिदिन, 
भू से नभ तक दोड़ लगाते। 
बंध, दो तिनकों के बन्धन में 
वे पुनरपि नीड़ों में आते। 
नार - वार कह उठता है मन । 
मुक्ति मरण, बन्धन है जीवन ! 


पंसद 


शलका 


सरिता तब तक ही सरिता हे, 
जब तक तट का मिले सहारा | 
चन्धन टृठे, कौन कहे फिर- 
सरिता, कहते जल की धारा, 
वन्‍न्धन सौम्य रूप आकपण | 
मुक्ति मरण, वनन्‍्धन है जीवन ! 


वन्धन सरल स्नह-बन्धन पर, 
अगणित बार सुक्ति में चाहूँ। 
हार अगर यह हे जीवन की, 
जन्म - जन्म यों ही में हारूँ। 
यन्धन जीवन फा अबलम्बन | 
मुक्ति मरण, बन्धन ८ जीवन | 


३४ 
ली, का में 
पोन निशा में आज अचानक 


मौन निशा में आज अचानक मेरा जी भर आया केसे ९ 


जाने किन मीठे सपनों ने, 

अन्तर - पट पर ली अंगड़ाई ! 

कोन अपरिचित सी सुधि मेरे, 

प्राणों में पावसल भर लाई। 

अपने नयनों की रिसमिस से; 

जब मेंने सावन शरमाया।! 

जग ने भी भीमी पलकों से, 

भोला सा यह प्रश्न उठाया | 
नयन गगरिया छोटी छोटी, इतना नीर समाया केसे ९ 
मोन निशा में आज अचानक, भेरा जी भर आया केसे ९ 


सड़सठ 


अलका 


जब प्राणों की सोई पीड़ा, 

रह - रह कर मुसकाती जाती | 

जब मन - गिरि से टकराने को, 

पोड़ा की बदली घिर 'आत्तो । 

टूटी सी यह वीणा जाने, 

फेस जीवन राग सुनाती | 

भावों के उमड़े सागर की, 

शब्दों में सीमा बंध जाती। 
यह क्या जानू सन - सरसिज़ में, सागर आ लहराया केसे ९ 
मीन निशा में आज़ अचानक, मेरा जी भर आया केसे ९ 


सपनों में भी तो पल भर को, 

पीटा कब्र सहला में पाई ! 

नए अरे हो मना से भी, 

प्यास नहीं अपनी घुम पा । 

यह मन अपनी कराशानिधि भी, 

क्यों. बमोल लुटाता आया । 

दग्य हृदय के उद्धारों को, 

फबिता कह ऋर जग हर्पाया । 
जाने मेरे पागलपन ने, जग का मन बदलाया केसे १ 
मीन निशा में आज अचानह भरा जी भर श्राया केस ? 


ख्ज़का 


मेरी इस निरीहता की निज, 
क्षमता से तुलना मत करना ! 
मेरे अन्तर की साथों को, 
निज पर अवलंबित रहने दो ! 
मेरा स्रर सीमित रहने दो! 


मेने अपनी श्रद्धा से प्रिय, 
तुमको पृज्ित देव बनाया। 
तुम फेबल इतना ही कर दो, 
मुकको भी कुछ तो रहने दो, 
भरा स्वर सीमित रहने दो। 


३६ 
नीर अधिक या प्यास अधिक है | 


क्या बतलाऊं इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक है | 


नीर भरे, ज्यों नभ आंगन में, 

उमड़े पावस मेघ सजीले | 

ओर दृपित ज्यों शत-शत युग के, 

चातक के नव वाल दठीले | 
नहीं जानती इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक है | 
क्या वतलाऊं इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक है। 


श्कह्त्तर 


शअ्रलफक्ा 


पत्ष में अंकित हो जाती दें 

ओठों पर स्वर्णिम मुसकाने। 

आर दूसरे क्षण नयनों में 

सायन की रिमक्रिम अनजाने । 
क्या चतलाऊं इस जीवन में रुदन अधिक या हास अधिक ह 
क्या चतलाऊ इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक ६ 

धूप छांद सी अआश - निराशा 

पल में आती पल में जाती । 

विगत कहानी बन रह जाता, 

भावी सपना बन हा जाती। 
क्या बनलाऊ अधिक निराशा या दर में विश्वास अधिक हद । 
तया बतताऊ' इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक है । 


३  । 
बार-बार कुछ कह जाती हूँ 


बार - बार कुछ कह जाती हैँ, तुमसे भें अनजाने में ही। 


सजी आरती, सहमी मतिमा, 

सहमी स्वयं पुजारिन भोली ! 

बीत चक्की अचन की चेंला, 

केसे आज चढ़ाऊँ रोली | 
नयन खुले ना, अधर हिले ना, भोर हुआ अनजाने में ही । 
वार - बार कुछ कह जाती हूँ, तुमसे में अनजाने में ही। 


तिहृत्तर 


प्रलका 


अचन का जलता प्रदीप यह, 

साथ एक पाले था मन में । 

जब-जब जन्म मिले दीपक बन, 

ज्योति भरूु जग के कण-छण में | 
'प्ररमानों का भार उठाए, दीप चुका अनजाने में ही। 
यार - बार कुछ कद जाती हूं, तुमसे में अनजाने में ही। 


दोपशिस्या फिर ज्योतित देखी, 
देगा नहीं जलाने बाला। 
कखत देसी वीणा सत्र ने, 
धरा नहीं चन्ञान याला। 
गार ऐसे जीपला> योणी यो; फिस पिंय: ते अनताने भें ही । 
पार - बार हुद् फर जाती हू, तुमसे में 'प्रनज्ञाने मेंड्री। 


३ [# 
टरट जाता है कभी पापाण भी 


टूट जाता है कभी पापाण भी। 


भेद कब खुलने दिया जल बिन्दु ने, 
घोर वड़वानल छिपाई सिन्धु ने। 
सह रहा है किन्तु सह पाता न जब, 
उठ कभी जाता प्रबल तूफान भी। 
दृट जाता- है कभी पापाणथ भी। 


पएचदत्तर 


प्रलफा 


शाप भी प्यारा मुके बरदान भी, 
मान लो भगवान्‌ तो पायाण भी | 
अन्त ऐसे क्षण न कम हैं जब फभी- 
अप बन जाती मधुर मुसफानस भी । 
टूट जाता हे कभी पापाण भी। 


सोचती दे यद दृठीलो कामना, 
अन्त तक क्‍या साथ देगी साधना ९ 
प्रांधियों में सु ने पाया दीप जा, 
घुझा सहुता सहज पच्रमान भी | 
टूट जाना है फ्भी परापाण भी। 


हे थई | 
जाई 


भर 


छः +/ हे कक 

जाननी ॥ मोन रष्ा दोपकफक जला, 
जी बज कक 
मान रह कर फूल फॉर्टों मे सिला | 

हि ्छ का मे जग. कं अर 
हिल्तु में ता मान भी छंस र!. 
मा ला यं श्स्ण ता वि श्ट््र्‌ स र्भ 
टू वश ४ कहें रस्सास भा | 


सु हश छः हे (१६ कर. क 
टुट ता है कभी यायागा भी। 


३६ 


में तुम्हारी हार पर प्रिय ! जीत अपनी वारती हूँ 


जीत मेरी, तुम न मानो हार अपनी, 
में तुम्हारी हार पर प्रिय ! नीत अपनी वारती हूँ। 


कर रही चित्रित तुम्हीं करो आज मैं कम्पित करों से। 
गीत जिसमें गज ह्वो तव, प्यार है उसके स्व॒रों से 
जाम ने अपनाओ अकिव्चन गीत मेरा, 
किन्तु में हर गीत में तब रूप सहज सँवारती हूँ। 
में तुम्हारी हार पर प्रिय ! जीत अपनी वारती हूँ 


चतहत्तर 


अलका 


शाप भी प्यारा मुमके वरदान भी; 
मान लो भगवान्‌ वो पाषाण भी। 
किन्तु ऐसे क्षण न कम हैं. जब कभी- 
अश्रु बन जाती मधुर मुसकान भी | 
टूट जाता हें कभी पाषाण भी। 


सोचती है यह हठीलो कामना, 
अन्त तक क्‍या साथ देगी साधना ९ 
आँधियों में चुक न पाया दीप जो, 
वद्द चुला सकता सहज पवमान भी । 
टूट जाता है कभी पापाण भी। 


जानती हूँ मौन रह दीपक जला, 
मीन रह कर फूल कॉटों में खिला । 
किन्तु में तो मौन भी केसे रहूँ, 
है विवशवा यह कि हूँ इन्सान भी । 
टूट जाता है कभी पापाण भी। 


३६ 


में तुम्हारी हार पर प्रिय | जीत अपनी वार्ती हूँ 


जीत मेरी, तुम न मानो हार अपनी, 
में तुम्हारी हार पर प्रिय! जीत अपनी वारती हूँ। 


कर रही चित्रित तुम्दीं को आज में कम्पित करों से। 
गीत जिसमें गज दो तव, प्यार है उसके सवरों से। 
तुम न अपनाओे अकिन्चन गीत मेरा, 
किन्तु में हर गीत में तब रूप सहज सँवारती हूँ। 
में तुम्हारी द्वार पर प्रिय | जीत अपनी वारती हूँ। 


० # है" है> ०-० $ हूं 


अलका 


कब चकोरी चांद से मधु प्रीति का वरदान पाती | 
पर कभी क्या स्वप्त में भी लक्ष्य को अपने भुलाती । 
तुम अपरिचित ल्क््य ही बनकर रहो पर, 
में तुम्हारी राह के भ्रुव चिह्न सतत निहारती हूँ। 
में तुम्हारी हार पर प्रिय । जीव अपनी वारती हूँ | 


चाहने से हो सकी कब कामना पूरी किसी की, 
नापले से कम हुईं क्‍या राह की दूरी किसी की | 
प्रीत मेरी छू न पाए तब चरण पर, 
में उसी लघु प्रीति पर शत जन्म अपने वारती हूँ। 
में तुम्हारी हार पर प्रिय | जीत अपनी वारती हूँ। 


कोन बाती को सँजोये। कोन पूजा दीप बाले। 
कौन चरणों में तुम्हारे नीर लेकर अध्य ढाले।! 
कीन छाने पहुँच पाती या न तुम तक, 
किन्तु में हर श्वास में शाती तुम्हारी आरती हूँ। 
में तम्हारी द्वार पर प्रिय) जीत अपनी वारती हूँ। 


9० 
मैंने गीत कहाँ गाया है / 


अलका 


नहीं मुके संकोच कि मेरी, 
भाषा में कुछ जान नहीं है। 
नहीं मुझे; संकोच कि भावों- 
पर सुन्दर परिधान नहीं हे । 
नहीं जगत के लिये लिखा हे, 
अपना ही मन बहलाया हे | 
मेने गीत कहाँ गाया है। 


तुमने ही मेरी खुशियों को, 
आंसू पी जाना सिखलाया | 
तुमने ही अन्तर के स्वर को, 
ओठों पर आना सिखलाया | 
तुमने जो कुछ सिखलाया था, 
सेंने उस को दोहराया है। 
मेंने गीत कहाँ गाया है। 


